shama prem sयaमa prem sam सुख श्यामा प्रेम, श्याम सुख गोबिन्द राधे, शशबारेम, शब
सू गो रे, श्यामा प्रेम, श्याम दे, रे, होड़ हो होड हो न जीते हारे कोई बता दे,
होड़ होना जी हा ये होई बदर शामा पर, शाम सूक, गोविंद, राधे, होड़ होना जीते हारे
कोई बता दे, श्यामा, शाम सुख गोल, रा, दे, होड़ हो न जीते हा रे कोई बता दे राधा,
रानी प्रेम के स्वरुप हैं जैसे आप लोग दिवाली पर बच्चों के लिए मिठाई बनाते हैं
उसमें घोड़ा हाथी साहब में तमाम मूर्तियां बना देते हैं तो बच्चे जाते हैं दुकान पर
तो कोई कहता है हम साहब लेंगे कोई कहता है मैम लेंगे सबका अलग अलग रुप होता है
मिठास सब में वही है तो ऐसी ही लादिनी शक्तेरपरमसार जो लादिनी शक्ति का परमार, भूत
तत्व है, उद्दिव्य है, प्लस, चेतन है जैसे संसारी, सुख, जड़ है, नश्वर है इसका
उल्टा लादिनी शक्ति का जो सार, भूत तत्व प्रेम है, वो चेतन है रूप धारण कर लेता है
वहीं प्रेम रूप धारण करके महाभाव स्वरूप में राधा रानी बन गई राधा रानी प्रकट हुई
हैं बृशभानु के यहाँ रूप धारण करके उनका असली रूप है महाभाव प्रेम को श्यामा प्रेम
और श्याम सुख और श्रीकृष्ण जो हैं वो रसो वैसा, आनन्द हैं, सुख हैं वेदों में
सर्वत्र श्याम, सुंदर के लिए, ब्रह्म के लिए, सुख का प्रयोग है, रस का प्रयोग है
रसोबसहारसग्गम हिवायमलब्ा आनंदी भवत आनन्द बी दिब् चेतन हैं अगर दिव्य और चेतन न
हो तो दूसरे को वो कैसे देगा तो वो आनंद ही श्री कृष्ण बन गए हैं तो प्रेम ही राधा
बन गई आनन्द ही श्री कृष्ण बन गए इन दोनों में कौन बड़ा है होड़ हो गई और ये होड़
अनाधिकार से चल रही हैं अभी तक न कोई जीता है न कोई हारा है प्रेम श्याम सुंदर को
देखा प्रेम बढ़ गया अब जब प्रेम आगे हो गया तो श्याम सुंदर ने अपना रस आगे बढ़ा
दिया तो प्रेम और आगे बढ़ गया तो श्याम सुंदर ने अपना सुख आनंद रस मधुर और बढ़ा
दिया तो प्रेम महा पुरुषों का प्रेम हो चाहे राधा रानी का हो और आगे बढ़ गया ये
होड़ चलता जा रहा है प्रतिक्षण बरधमानम कहीं अंत नहीं है अच्छा गधे की अकल से समझो
जब कोई महापुरुष भगवान को देखता है हाँ अनिरवचनियम कितना रस हैं आँख बंद कर लिया
अब फिर देखा अरे आपको तो और अधिक आनंद है तो और प्रेम बढ़ गया तो श्याम सुंदर ने
कहा ये तो हमारा पीछा किए हैं तो उन्होंने अपना आनंद और माधुर बढा दिया 11 रोम में
तो प्रेम और बढ़ गया जीव का ये होड़ चलती जा रही है कितना बढ़िया दोहा है अरे कोई पीट
ोक 2 श्याम प्रेम, श्याम सुख, गोबिद राधे, श्याम प्रेम, श्याम सूख, गोविद राधे,
होड़ हो न जीते हारे कोई बता दे शाम सुख गूरिनदहराधे होड़ हो न जीते हारे कोई बता दे
